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वाणिज्य मंत्रालय 
( प्रायात व्यापार नियंत्रण ) 


वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं . 216 माईटीसी ( पीएन ) / 
90 - 93 विक 23- 9- 1991 फा परिशिष्ट 
__ वर्ष 1990- 91 के लिए 981 मिलियन वेन ( पेन 981, 000, 000 ) 
की जापानी अनुवान सहायता के अन्तर्गत जन संवार अनुसंधान केन्द्र 
परियोजना के निष्पावन हेतु जापान से उत्पादों और मावश्यक परिवहन 
के लिए लाइसेंसिंग शर्ते । 


मई दिल्ली , 23 सितम्बर, 1991 
मार्वजनिक सूचना में . 216/ प्राईटीसो ( पीएन ) / 90 - 93 
विषय :---1990-91 के लिए 981 मिलियम येन ( 981, 000, 000 

येन ) को आपामो अन वान सहायता के अंतर्गत जन संचार 
भनुसंधान केन्द्र परियोजना के निष्पादन और उत्पादों के 
परिवहन के लिए अपेक्षित सेवामों से सम्बन्धित लाइसेंसिंग 


फाइल सं . प्राई पी सी / 23 ( 77)/ 90- 93:---- 1990 - 91 के लिए 
981 मिलियन येन ( 981,000, 000 ) को जापानी अनुदान सहायता 
के अंतर्गत जम मंचार अनुसंधान केन्द्र परियोजना के निष्पादन के लिए 
उपस्करों के मायास पौर उत्पादों के परिवहन के लिए अपेक्षित सेवाओं 
सम्बन्धी जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं , एतद्वारा 
सूचना के लिए अधिसूचित की जाती हैं । 


खण 1-- सामान्य शर्ते 

1 ( 1 ) वर्ष 1990- 91 के लिए 981 मिनियम येन की जापानी 
अनुदान सहायता उपस्कर के प्रायात के लिए और उसके भारतीय 
पत्तनों पर परिवहन के लिए सेवामों के लिए संभरफों को की जामे 
वाली प्रदायगी के वित्त पोषग के लिए है । 

1 ( 2 ) प्रायातक के नाम में प्रायात लाइसेंस कुल मिलाकर 1079 
मिलियन येन ( लागत बीमा भा ) मूप से अधिक के लिए जारी 
नहीं किए जाने वाहिए और उन पर एक शीर्षक 1990- 91 के हुए 
981 मिलियन येन की जापानी मनुवान सहायता होना चाहिए । प्रथम 

और द्वितोप प्रत्यय के लिए लाइसेंसिंग कोड " एस /जे एन " होगा । परंतु 
सामान्य खुने लाइसेंस के अन्तर्गत पाने वाली मयों के लिए कोई भायात 

लाइसेंस अपेक्षित नहीं है । . 
( 1) 


ही . भार . मेहता, मुख्य नियंत्रक, पायात-निपनि 
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1( 3 ) पिवेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति मायात 
लाइसेंस के प्रति नहीं दी जएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमोमन 
के प्रति कोई भी मुगताम भारतीय मभिकर्ता को भारतीय रुपये में 
किया जाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग 
होगें और लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे । 
___ 1 ( 4) उपस्कर की प्राप्ति इस अनुपान के अन्तर्गत जापान से ही 
कौमाए । 


पण 3 - भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन । 

3 ( 1 ) जैसे ही प्रादेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं साइसस 
धारी को पोनों पाटियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियों 
या पापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय प्रादेप 
के साथ जापानी संमरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण यादेश को 
चार प्रतियों सहित सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध- 1 
के प्रपत्र में " ए/ पो " जारी करने के पावन की दो प्रशियों सहित प्रबर 
सचिव ( जापान ) मार्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालम, नार्य मन्नाक , नई 
विल्ली को भेनमी चाहिए । उपर्यन्त प्रकिग संविदा को विषय यस्तु या 
उसकी कीमत में प्राय: भागाधना से उमस मी संविदा संशोधनों 
के लिए भी लागू होगी । 

3 ( 2 ) वित्त मंत्रालय ( प्रार्षिक कार्य विभाग ), जापान मजुभाग , 
1990- 91 के लिए 981 मिलियन येन का पालो अनुदान महायता 
के अधीन विसदाम देने के लिए संविदा का दा प्रतियो जापान सरकार 
को मनुमोवन के लिए भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त ( 1 ) 
में उल्लिश्रित दस्तावेजों का एक -एक सैट लेखा घ्र होगा परीक्षा नियंत्रण 
और भारत के दूतावास , टोकियो को भी भेजा जाएगा । 


___ 1 ( 5) मायात लाइसेंस लागत बीमा भाग प्राधार पर जारी 
किया आएमा जो कि 21- 2-1992 तक वैध रहेगा । 

1 ( 8 ) संविधा में नकद आधार पर प्रर्थात् बैंक प्राफ इंडिया , 
टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलवान दस्तावेगों को प्रस्तु : 
करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । उसमें सुपूर्वगी की अवधि 
के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए :--- 

"सुपुर्वगी 5-1- 1992 तक पूर्ण की जानी है । " 
1 ( 7) संविधा का मूल्य लागत और भाड़ा मा जहाज पर्यम्स 
निःशुल्क मूल्य माधार पर येन में दर्शाया जाना चाहिए ( येन की 
भिन्न को हटाया जाना चाहिए ) और भारतीय अभिकर्ता का कमीशन 
पदि कोई हो तो मामिल नहीं किया जाना चाहिए । अन्य किसी मुद्रा में 
ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना पाहिए । 
पहाज पर्यन्त नि: शुल्क लागत और भाड़ा धनराशि अलग- अलग प्रशित 
की जानी चाहिए, परंतु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए , 
कि माड़े का बर्चा वास्तविक माधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट 
किए गए मारेकापर्चा वास्तपिक बों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी । 

1 ( 8 ) कय संविदा जापानी येम में केवल जापानी राष्ट्रिकों या 
जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित जापानी मेष व्यक्तियों के साथ की 
मामी काहिए । एक प्रमाण पत्र ( यो प्रतियों में ) जिसमें संभरक की 
पात्रता पर्मायी गई हो प्रत्येक संविदा के साथ जोड़ो जानी चाहिए । 

बम 2 - समरण ठेकों में निम्नलिखित मतं विशेष रूप से समाविष्ट 
होमी पाहिए : - - 

2( 1 ) 1990- 91 के लिए 981 मिलियन पेन को अनुमान सहायता 
से संपर इस संबया की व्यवस्था 22 जनवरी , 1991 को भारत 
पौर पापानी सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है 
पौर यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी । 

2 ( 2 ) विवेणी संभरकों को भुगतान उस ( भुगतान के लिए प्राधि 
फार पन ) ( ए/ पी ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1990-91 के 
लिए जापानी अनुवान सहायता के अधीन बैंक प्राफ , इंडिया , टोकियो 
के माम में सहायता एवं लेखों परीक्षा नियंत्रक , पित्त मंत्रालय भाषिक 
कार्य विभाग, इण्डियन प्रायल भवन , 5 वो तल ( बी विग ) जनपय 
मा विस्ली - 110001 द्वारा जारी किया जाएगा 

2( 3 ) जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत 
करने के लिए सहमत है जो एक मोर भारत सरकार द्वारा और दूसरी 
पोर जापानी सरकार द्वारा अपेक्षित हों । 

2( 4) जापानी समरफ भारतीय दूतावास टोक्यो के साथ विचार 
विमर्ष करके पोतलवान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया 
हो पोर उस उश्य से वह शामिल माल को डिलीवरी के कार्यक्रम के 
बारे में भारतीय दूतावास , टोक्यो को सूचित करता रहेगा और कम 
से कम छ: हफ्ते पहले अपेक्षित पोतमदाम की अधीसूवना भारतीय दूता 
मास को देगा ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके । अपवाव स्वरूप अगर 
भायातकर्ता चाहे तो नोटिस की इस भवधि को कम किया जा सकता 
है । जापामी समरक प्रत्येक पोसलवान के - बाद पायातकर्ता को केवल 
द्वारा पावश्यक म्पारे की सूचना देने के लिए भी सहमत होगा सथा 
उसकी एक प्रसि भारतीय मावास , टोकियो को जी जाएगी । 


___ 3 ( 3 ) जापान सरक . र से हा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पित 
मंत्रालय मार्षिक कार्य विभाग, नार्थ नाक आपल अनुभाग उसन 
सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक , पाक्षिक कार्य विभाग वित्त 
मंत्रालय , इंडियन मायल भवन 5 वां सन, ही विर अनपथ , नई दिल्ली 
110001 पो देगा जो कि आपानी संभर को भुगतान करने के लिए 
बैंक माफ इंडिया टोकियो को अनुबन्ध - 2 के अनुसार एक “ भुगतान 
प्राधिकार पत्र " ( ए/ पी ) जारी करेगा । प्राधिकार पा ( म/ पी ) की प्रतिया 
भारत सरकार का दूतायाम टोकियो, प्रायासक भारत में पायातका 
के बैंक और वित्त मंत्रालय , आधिक कार्य विभाग में जापान अनुभाग 
को भेजी जाएगी । 
___ 3( 4 ) भुगताम के लिए प्राधिकार पत्र ( ए/ पी ) की प्राप्ति के 
बाव बैंक प्राफ इंडिया टोकियो मायाम सरकार , भारत का राज 
दूतावास , टोकियो, भारत में मायातक के बैंक और सहायता लेखा एवं 
लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इम प्राप्ति की गुथना से 
संभरक को अवगत कराएगा । 


3( 3) पोतलदान करने के बाद आपानी संभरक अपने बैंकरों में 
माध्यम से ए/ पो में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को 
प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सहो पाए गए तो बैंक प्राफ इंघिया टोकियो 
दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को अपने बैंकरों में 
माध्यम से रिहा करेगा । 


3 ( 6 ) जापानी संमरक को भुगमान करने की व्यवस्था करने के 
लिए बैंक प्र. फ इंडिया, टोकियो को देव बैकिंग प्रभारों का भुगतान 
भारत में प्रायातकर्ता के संबंधित बैंरु मारा भारत सरकार के मेले को 
प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से बैंक प्रोक इंडिया 
टोकियो को धन परेषण द्वारा सर किया जाएगा । 


खंड- 4 -- पया निक्षेप करने के लिए उसरवायिर 
____ 4 ( 1) मूग पराकाम्प पोत परिवहन पस्तावेश र प्रॉट डिगा , 
टोकियो द्वारा भारत में प्रायातक के संबंधित बैंक को भेजे जाएंगे जो कि 
भारतीय स्टेट बैंक या अनुषंध- 1 में ( ग ) पर यमा- परिलनिन किमी 
राष्ट्रीयकृत बैंक को एक शाखा होगो गो गंधि । आयाफ को पराकाम्य 
जहाजरानी दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इस बात को मुनिशिवा करेगा कि 
जापानी संभरक को चुगाई गई येर भुगतान को समतुरुप रूपये की धनराशि 
के बराबर रुपया उन मामलों में , जहां देने योग्य है व्याण के प्रभारी सहित 
मुख्य प्रवायगी की राशि सहित संभाक को भुगतान कर दिया है । पौर 


भाम !- - [ 1] 


. 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्विष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में 
निम्नलिखित म्योरे निरसवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :- - 

( क ) मित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र को संख्या और दिनांक । 
( ख ) येन मुद्रा को यह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन 

की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 
( ग ) विवेशी समरक को भुगतान करने को तिथि । 


उस धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा 
भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपये जमा करने को तिषि तक को 
अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष को दर से 
और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर 
भ्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-माई टीसी ( पीएन )/ 83 दिनांक 20 - 8- 83 
अम मीर 35 - - माई टी सी ( पो एन ) / 83 दिनांक 28- 8- 83 को शतों 
के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है . या दोनों विनों 
अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरफ को भुगतान किया जाता है और जिस दिन 
सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है. येय है, वेलिए सार्वजनिक सूचना 
सं . 103- पाईटीसी ( पीएन ) / 76 दिनांक 12- 10- 76 और सार्वजनिक 
सुचना मं . 230-प्राईटीसी (पोएन ) / 85- 88, दिनांक 20- 7-87 
द्वारा संशोधित सायंमनिक सूचना सं. 74- प्राईटोसो (पोएन )/ 7.4 दिनांक 
31-5-74 प्रागात के द्वारा किए जाने वाले काये निवेशां को निकट म रुपये 
में गिना जाएगा । विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य 
रुपये की गणमा फरने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय को दर 
भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रिा पर होगी ओ 
सार्वजनिक सूचना सं . 8- आईटोसी (पीएम )/ 78, दिनांक 17- 1- 76 तथा 
सार्वजनिक सूचना सं. 113- प्राईटोसो (पीएन ) , 88-91 दिनांक 6- 4- 89 
में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मध्य नियंत्रक 
भायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनामों के माध्यम से या भारतीय 
रिजर्व बैंक के द्वारा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा 
समय -समय पर घोषित की गई हो । इस संबंध में और माम को घर के 
संबंध में भी जो भी कोई परिवर्सन आवश्यक होगा अधिपित कर 
दिया आएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेवारी 
होगी कि देय धनराशि धायातकों को प्रावान वस्तावेज सौपने से पहले मर 
फारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । प्रायातक को मो यह 
सुनिश्चित कर लेना पाहिए कि देय धनराशि अपने ऋणदातामों से दस्ता 
वेजों को सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर 
दी गई है । यह सुनिश्चित करने के लिए पायातक को जिम्मेदारी होगी कि 
देय धनरागि सरकारी स्वासे में ठीक प्रकार से सुरन्त जमा कर दी है भले 
ही अपने विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमाशुरु प्राधिकारियों से माल को 
सपर्वगी प्राप्त करते है । यदि पायातक सरकार को देव घराशि को माल 
की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो प्रागे के लिए उसे 
प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त 
रुपया निक्षेप किया जाएगा यह " के सिपाजिटस एंर एउवासिन 8443 सिविल 
डिपाजिटस फार परजिज एटसैक्ट्रा एंड पार ग्रांट ऐड फ्रोम 
वि गवर्नमेंट पॉफ जापान फार 1989- 90 प्रांट फार दि परवेज माफ 
इक्विपमेंट फार मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर ज एम आई सी यूनिवर्सिटी " 
होगा । 


( प ) प्रवा किए गए ध्याग को राशि और प्रधि जिसके लिए 

गिना गया है । 
( ३ ) कुल जमा राशि । 

(ब्याज को गणना जापानी संभरक को प्रदायगी को तारीख 
से और उम तारीख तक जिम सारोख को समकक्ष रुपया 

सरकारी खाते में जमा कराया है, की जाएगी ) । 
उसके पश्चात सी . ए . ए . ए ए . द्वारा जारी किए गए प्राधिकार 
का सम्मको हुए और बोजा सया पोस- रिवहन वस्तावेजों को संलग्न 
करते हुए बनाना पालान रुपया जमा करने का माश्य देते हुए पंजोहत 
पाक द्वारा सो . ए. ए . एण्ड ए . को भेजा जाना है । 
टिप्पणाः- - भारत में प्रायातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए 

कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियों को प्रदायगी की 
सूचना और परिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 
10 दिनों के भीतर निरपवाद का से किया जाना चाहिए 
और यह कि उसके सस्फाल बाद सो , ए . ए . एण ए . 
में वित मंत्रानय ( मायिक कार्य विभाग ) नई दिल्ली को 

. सूचित कर दिया जाएगा । 
4 ( 4 ) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक को लाईसेंस को मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति पर काया निओं की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए 
मोर अपेक्षित "एस " प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई को भेजना . 
चाहिए । 

खण्ड - विधि व्यवस्थाएं 
5( 1) अनुवान सहायता के उपयोग करने की रिपोर्ट । 

संभरक को को जाने वाली प्रायगियों को राशि भोर सारीख 
का सुनिश्चय करने के लिए प्रायातक को अलग से व्यवस्था करनी होगी 
भायासक के बैंक द्वारा देर या विलम्ब से प्राप्त पोत परिवतन इत्यादि 
प्रलेखों की प्राप्ति के रुपया निमेष राशि पर समाज राशि को शानिक 
या पूर्ण रूप में माफ करने का कारण नहीं माना जाएगा । 

पायातक का पोतलदान और उसके प्रोन किए गए भुगतान मोर 
शेष धनराशि के बारे में साख पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , मायिक कार्य विभाग, पित्त 
मंत्रालय इंडियन प्रायल भवन , 50 तल ( बो पिंग ) जनपथ , नई दिल्ली 
110001 को भेजनी चाहिए । 

5 ( 2 ) प्रायासक को उन किसी विशेष उपबंधों से सभंरक को 
अवगत करा देना चाहिए जो इस अनुवान सहायता के अंतर्गत माल के लाने 
में संभरफ पर प्रभाव डालते हैं । 
5 ( 3 )शिवाय 

यह समम लेना चाहिए के लाईमेंसधारो और संभरकों के बोष 
कोई विवाद उगा तो उसके लिए भारत सरकार फोई उत्तरदायित्व नहीं 
लेगी । भारतीय स्टेट बैंक टोकियो द्वारा किए . गए भुगतान से पहले 
संभरक द्वारा पूरी की जाने वालो शर्ते अनुबंध - 1 में भुगतान की शतों 
के अंतर्गत मनछी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविदा की सों 
में विवाद के निपटाने से संबद म्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 


___ 4 ( 2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक मई 
दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , सीस हजारी, दिल्ली में चालान के 
अपर वाहिनी भोर कोने में कोड सं. 5160000009 का संकेत देते हुए 
या ऐसा संभव न हो तो पैसा भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी अनुषंगी 
शाखा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ( मायो / डायर ) से डिमांड ड्राफ्ट लेकर 
उसे भारतीय स्टेट बैंक , तीस हजारो दिल्नो - 6 ( छायो एक पेयी ) को प्रया 
किया जाए लिखकर सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं . 103. 
पाईटीसी ( पीएन ) / 78 दिनांक 12- 10- 76 में यया-निर्धारित रूप में जमा 
होना चाहिए । 

4( 3 ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग द्वारा ऐसा 
किया जाने के बाद साप दिनों के भीतर भारत में संबंद्ध बैंक भी ऊपर 
मिर्धारित तरीके से यह मतिरिक्त धनराशि सेवा बों के मिमित्त 
भेजेगा ओ वित्त मंत्रालय ( प्राधिक कार्य विभाग ) द्वारा मांगी जाए । 
चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/ उनके बैंकरों को इस 
मात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103- आई 
टी सी ( पी एन) / 76 दिनांक 12-10- 1976 के पैरा 2 में निर्धारित 
सुगमा चापान के कालम " धम परेपण " और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) 
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( 4 ) भावो अनुदेगा | 

जापान से 1990 - 91 के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत मायात 
लासिस या उसके संबंध में उठ खरे होने वाले किसी मामले या सभी 
मामलों से संबंधित या आपान से इम अनुदान सहायता के अंतर्गत सभी 

आभारों को पूर्ण करने क लिए मारत सरकार द्वारा समय -समय पर किए गए 
मिणों या प्रादेशों का लाइसेंसधारी को तुरना पालन करना होगा । 

5 ( 5 ) मतिकमण या उल्लंघन 

पपयुक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के प्रतिक्रमण या उल्लंघन 
करने पर प्रायात निर्यात (निवण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही 
की जाएगी । 

5 ( 6 ) अनुबन्धों को मूभी 
मनुबन्ध - 1 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध 
मनुबंध - 2 प्राधिकार पन का प्रपत्र 

ममुबंध - - 1 
. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पह 
संख्या - - - - -- - 


( ट ) घे भुगतान और संभावित तिथि जिनको संनिवामों के अंतर्गत 

देय होंगे । 
( 8 ) माल को सुपुर्वग पूर्ण करने को प्रत्याशित तिथियो । 
( 1 ) बैंक भौफ इंडिया टोकियों को मूगताम करते समय प्रस्तुत 

किए जाने वाले दस्तावेज ( प्रत्येक सेट को संख्या और उनका 

निपटाम दर्शाते हुए । 
( 6 ) पोतलवाम अनुदेश ( मनुमेय या गैर अनुमेय ) पाहनान्तरण 

प्रांशिक पोतलदान निविष्ट कीजिए । 
( ण ) भारत में पायातक के बैंक का नाम और पता । 
( स ) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के प्रभार कौन वहन करेगा , 

रुपया निर्दिष्ट फरे । 
( प ) पायातक द्वारा वचमवयता : - - " हम एसद्वारा बबम देते हैं 

कि हम विवेशी संभरक को देय धनराशि के सममूल्य रुपये की 
पूर्ण धमराशि को सरकार द्वारा निर्धारित प्रियाविधि से और 
प्रचलित दर पर सही रूप मे जमा करवा देगे । मात 
( आयातित सामग्री ) के प्रत्येक परेषण की सुर्वगी प्राप्त करने से 
पूण राशि शीघ्र ही जमा करवा वो आएगी । विदेशी राष्ट्रिकों 
को मेवाओं के लिए भुगतान के मामले में , मे हो हमारे 
द्वारा विदेशो सेमरक के संगत गेजक अनुमोदित किए जाते हैं 

और संभरक को भगतान किया जाता है वैसे ही शाम जमा 
फरमा दी जाएगी । 


भवदोष , 


सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
पिन मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग , 

" मी " विग 3 बो तल , जनपय भवन , 
, जनपथ नई दिल्ली । 
विषय :- - जामिया मिलिया केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अन संचार मन 

संधान केन्द्र के लिए परियोजना के निष्पादन हेतु 1990 - 91 
के लिए 981 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता 
के अन्तर्गस जापान स भारत के पत्तों पर उपस्करों को 
परिवहन के लिए अपेक्षित उपस्फर और सेवाओं का पायात 


अनुबंध -- 2 
भुगतान के लिए प्राधिकार पक्ष सं . -- - -- - -- 

संख्या एफ 
भारत सरकार । 
वित्त मंत्रालय 
पार्षिक कार्य विभाग 
मई दिल्ली, दिमाक 


उपर उरिपखि प्रशान महायता के प्रधान जापान से उपकरणों और 
उनके परिवहन के मिस पावश्यक मेवाओं के संबंध में हम संपब आपानी 
संभरक के पक्ष में बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधि 
कार पत्र भेज रहे है :- - 

( क ) भारतीय प्रायातक का माम और पता । 
( ब ) पायात लाईसेंज को पंपा, सिक और मूल्य और अब तक 

यह वैध है । 
( ग ) प्रधिप्राप्ति के सरोके का यह प्रसा खरोर पर प्राधारित 

है या सीमित बुली निविषा पर प्राधारित है । इस 
मामले में कारणों महित यह निविष्ट करता है कि क्या सविवा 
का निर्णय उपर्यत तकनीको प्रस्ताव के प्राधार पर किया 

गया है । 
( प ) माल का संक्षिप्त विवरण । 
( 1) माल का उदनम देश । 
( 4 ) संविधा का कुल लागत और भाडा मूल्य ( येन में ) । 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के कमीशन 

की धमराशि ( मेन में ) 
( ) बह कुल लागत तथा भारा मृल्य ( येन में ) जिसके लिए भुगतान 

के लिए प्राधिकार पत्र की प्रावश्यकता है । 
( 8 ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक 

जापानी संभरा का नाम मोर पता । 


सेवा में 

बैंक ऑफ इंग्यिा , 
टोकियो शाखा , 

टोकियो ( जापान ) 
विषय :- - 1990- 91 के लिए, 881 मिलियन येन की जापानी 

अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से भारत के पगमों 
पर उपस्करों के परिवहन के लिए अपेक्षित उपस्कर और सेवाओं 
का पायात भुगताभ के लिए प्राधिकार पत्र जारी 
करना । 


प्रिय महोदय , 

मापके बैंक के साथ 22-1- 1901 को किए गए समझौते की सों 
के अनुसार पापको एतदद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यपास लग्न म्यो 
के अनुसार सर्वयो - - - - - - - - ---- - - - - - - को - -- ----- - - - - - - - - - 

- - - - -- -- - - - - येम धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिहम 
किया जाता है । 

2. रुपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( प/ पी ) की पावती 
के बारे में संभरकों को सूचना में और इसकी प्रत्येक सूचना पर 
की एक प्रति आपान सरकार , भायातक बैंक, भारत के राजदूता 
पास , टोकियो, और इस मंत्रालय की पृष्ठापित पी पाए.। 


[ भागII. ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


-- - - - 


- 


- 


3. भुगतान के लिए . प्राधिकार पत्र को शर्तों के मनुसार मुग 
ताम परिशिष्ट में या साँफेसिक लवाम दस्तावेजों के आधार पर 
किया जायेगा । 


4. विदेशी समरक को भुगतान करते समय ( पायातक के बैका 
का नाम मोर पता - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- 
मूल पोत परिवहन दस्तावेज जिसके साथ अतिरिक्त दस्तावेजों का 
पूरा सैट और संभरक को प्रवायगो के लिए नामे मोजक 
की प्रति जिसमें प्रदायगो यदि कोई हो भेजा जातो पाहिए । 


8 . आयातक धारापापको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकरों के प्रभार को 
भेजने प्रावि के लिए मारे सहित मदा किए जाने वाले बैंकिंग 
भारे प्रायातक के बैंक के द्वारा सोधे हो निर्धारित किए जाए । 

8. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्ता 
बेजों प्रावि फे प्राधार पर प्रापके द्वारा कोई भी भुगतान किया 
जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को और 
पायातक के बैंक को भेमा जाने माहिए । 

7. इस - मसालय को विशेष अनुमति के बिना भगतान के लिए 
प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता 


टी सी ( पीएन )/ 78, दिनांक 17- 1- 76 और 113 - प्राईटीसी 
( पी एम ) /88-89, दिनांक 04- 88 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक 
सूचना को समय- समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी संभरको 
को भुगतान करने को तिमि या यमा प्रालिा परिवर्तन को निश्चित 
पर पर की जाएगो । प्रयम 30 दिनों के लिए 12 % वार्षिक दर मे 

और इससे अधिक प्राधि के लिए 18 % / वार्षिक पर से म्याज जो कि 
संभरक को भुगतान को तारोग/ बैंक प्राफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की सारोष 
पौरजिस सारोख को समतुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा 
किया जाए उन दो प्रषधि पो के बोच को अवधि के लिए संगगित करके 
उसे भी सार्वजनिक सूचना मं . 31 - माईमोसो ( पो पर ) 83, दिनांक 
10- 8- 83 भोर सार्वजनिक सूचना सं . 35 - माईटी सो ( पीएन ) / 
83 दिनांक 26- 8- 83 के अनुसार भारत सरकार के लेबे में जमा 
कराना है । ज्याज दोनों दिनों के निर, दा है का रोष रिसको 
विदेशो संभरक को भुगतान किया जाता है और यह भो तारोष 
जिसको भारत सरकार के ले में काम जमा कराया जाता है । 
( जब भो इस दर में परिपन किया जाए उसे सूचित कर दिया 
जाएगा ) । 20- 7- 31 को मार्गनिक सूचना सं . 230 - आईटीसी 
( पो एन ) / 83- - 88 को शर्मानुसार प्रापा द्वारा निर किए जाने 
वाले करये की गगा निकटान साये के गुगक में की जानी चाहिए । 
यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए TET को सामाशुक निकासी 
के लिए मायाप्त दस्तावेजों का मूग सै : एि जाने से पूर्व यह धनराशि 
जमा की जातो है । 


8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - तक 
वैध रहे । 

9. इस अधिकार पत्र के शोषं पर दिया गया है इसे संविदा 
से संबंधित सारे पक्षापार में और गाम में अशयगो पर्शाते हुए 
भी इसे लिया जाए । 


भवदीय , 


( 3) मे धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक , मई दिल्ली या 
भारतीय स्टेट बैंक , तोड़ हमारो में पालान के वाहिनी और 
कोर सं . 5130000099 वाते हुए जमा करसो चाहिए । इस संबंध में 
उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं . 103 - माईटोसो ( पोएन ) / 76, 
दिनांक 12- 10- 1978 में दिए गए प्राधा पोर दिलाया जाना है । 
वह लेखा शोर्ष जिसमें सारा अमा कराना है के नि , शिपोजिट्स एंग 
एग्जामि----8443 --सिविल डिपाजिट्स , डिपोजिट्स नोट मेयरिंग 
इन्ट्रेस्ट - डिपोजिटम फार परवेजिज एटसेट्रा प्रबरीड, परपेजिन अण्डर 
प्रोट ऐट फान दि गर्न : माफ जापान फार 1990 अपर डिटेल्स 
है . 981 मिलियन ये प्रोट एज फार पर माफ इक्विप 
मेंटस एण्ड सर्विसिज होगा । 


( लेखा अधिकारी ) 


प्रति निम्मलिया को प्रेषित : - - 
1. मापातक . - . - - - - - - - - - - .. - . - को उसक पत्र सं . - - - - - . . . . - - 


दिमाक 


के -- - - - -- - - - - 


- - -- - - 


-- - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - 
के संदर्भ में । 


( 4 ) जिन मामलों में गुस्स हाया रिमा बैंक पाक इंडिया , 
मईविल्लो या स्टेट बैंक पाक मिा , तोस हमारो, दिल्ली में सार्वजनिक 
सूबना सं . 132 - प्राईटोसो ( पो एन ) 171,दिनांक 5-10-1971 के 
मनुतार नकर जमा किया जाए उन मामलों में चालान को मुल रूप 
में एक प्रतिलिपि उन के द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजनो चाहिए , 
जिसके साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणीयों 
मा पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषग पन्न होना चाहिए :--- 


उनसे मनरोष है कि ये बैंकरों से विनिमय दसागों को हिलो 
परी सेने से पूर्व निर्धारित दर पर भीर तरोफे में प्राने बैरों के 
माध्यम से रुपया निक्षेप पावि जमा कराने का प्रबंध करें । यदि 
विशेष परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी सोधे हो सीमाशुल्क 

और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोस लार वस्तावेज भेजे बिना ही 
प्राप्त कर लो गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए 
जाने वाहिए । विशेशी राष्ट्रिकों द्वारा दी गई सेवामों के लिए भुगतान 
के मामले में जैसे हो सम्बड पोषक भुगतान के लिए, ममोहित हो 
जाएं , निक्षेप कर दिए जाएं । निक्षेप जलो हो और ठोक से न करने 
पर माइसेंस को शो में या नात्रा प्रावया कहो को जा 
सकती है । 

2. पायातक के बैंकर - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - 

( 1 ) यह प्राधिकार पत्र यम केडिट के मंगे। पापाता को 
शासित करने वालो मंबंधित लाइसेंस शो के तहत जारो कि या 
मया है । लाइसेंस सों मोर संबंधित सार्वजनिक सूचनामों को देखें 
पीर पायात/विदेशी भुगतान करते समय उचित कार्रवाई करें । 

( 2 ) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक प्रकिया, टोकियो 
पांच से पस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को न भुगतान के 

सरापे कमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को बुलाई गई 
निराशि के परावर बरसे की गणना सायंगनिक सूपमा सं . 8- अ-नई 


सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
विस मंत्रालय , ( प्राधिक कार्य विभाग ) , 
इंडियन प्रायत भवन, वो तल ( वो किंग ) , 
जनपष , नई दिल्ली - 110001 । 


( 5 ) जिन मामलों में सुल्प रुपया कार समेतित सार्वजनिक सूचना 
दिनांक 24- 10- 68 में यथा उहि तखि वर्गनी हुण्डी द्वारा प्रेषित 
करता है उसको सूचनाएं उपर्युका पते पर भजो जानी चाहिए । सभी 
मामलों में जमा किए गए तुल्य हाये पुकाये गए म्याज की राशि 
पौर वह साधि जिसके लिए व्याज गिना गया है, का पूरा म्पोरा 
इस विभाग को भेजना चाहिए । 

( 8 ) बार के बैंक प्रभार और विदेशी संभरकों , के करों में 
प्रमार, यदि कोई हों , तो ये भारतीय बैंक और क . पाप -इडिया , 
टोलियो के बीच सोधे तय.,किए जाने चाहिए । . . . . . . .. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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: - ( 7 ) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर के भप में बैंक के कर्तव्य 
एवं जिम्मेवारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों में 
forfatteren faser Tur 5 way 18-6- 1977 x g . A . 
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4. प्रवर सषिय, आपान अनुभाग , विस मंत्रालय, आर्थिक कार्य 
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MINISTRY OF COMMERCE 

(Import Trade Control) 
New Delhi, the 23rd September, 1991 
PUBLIC NOTICE NO. 216 - 1TC (PN )|90--- 93 
Subjóct : — Licensing Conditions for the execution of 

the project Mass Communication Research 
Centre and Services necessary for the trans 
portation of the products from Japan under 
Japanese Grant Aid for 1990 -91 of Yen 

981 million ( Yen 981 ,000,000 ) . 
File No . IPC23 ( 77) 90 _- 93. - The terms and con 
ditions for import of equipment for execution of the 
project Mass Communication Research Centre and 
Services necessary for the transportation of the pro 
ducts from Japan under Japanese Grant Aid for 
1990 - 91 of Y : n 981 million ( Yen 981 , 000 ,0L O ) , are 
contained in the Appendix to this Public Notice and 
are notified for information . 
D . R . MEHTA , Chief Controller of Imports & Exports 


charges to the Bank of India, Tokyo which may be 
remitted through normal banking channels, payment 
towards Indian Agents Commission , if any, should be 
made in Indian rupees to the agents in Jridia . Such 
payments , however will form part of the licence value 
and will , thertore , be charged to the licence . 

(iv ) The equipment should be procured only from 
Japan under this Grant Aid . 

(1 ) The import licences will be issued on CIF 
basis with validity upto 21 - 1- 1992 . 

(vi) The amount contract should provide for pay . 
ment on cash basis, 1.c., on preseptation of shipping 
documents by the Japanesc suppliers to the Bank of 
India, Tokyo. It should also provide for the period 
of delivery as follows :- -- 

" delivery to be completed by 5 - 1- 1992" . 
( vii) The contract valuc (FOB or C & F basis 
only ) should be expressed in Yen ( Fraction of Yen 
should be omitted ) and should exclude Indian Agent s 
Conimission , if any. lu no circumstances the contract 
value should be expressed in any other currency . The 
FOB cost and frciglit amount should be shown separa 
tely but it should be clarified in the contract itself 
whether the freight will be payable on actual basis or 
whether the freight charges indicated thicrein would 
be the amount payable irrespective of the actual 
charges. 

(vii) The purchase contract should be entered 
into only with the Japanese nationals cr Japanese perio 
dical persons controlled by Japanese nationals, A cer 
tificate (in duplicate ) showing the eligibility of the 
supplier should be added to eacli contract. 
Section 1 - - The following provisiop should he speci 

fically incorporated in the supply con 
. . . : tract : 


POB cost an hould be u be payable 


APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 216 - ITC ( PN ) 90 - 93 

DATED 23 - 9 -91 


Licensing Conditions for the exccution of the project 
Mass Communication Research Centre and Services 
necessary for th ; transportation of the products from 
Japan under Japanese Grant Aid for 1990 -91 of 
Yen 981 nillion ( Yen 981, 000 , 000 ). 


Section General Conditions 

I (1) The Japanese Grant Aid for 1990 -91 of Yen 
981 million is intended to be used for financing pay 
ments to Japanese suppliers for import of equip .nent 
and serviços necessary for the transportation thereof 
to ports in India , and thosc for irternal transporta 
tion therein . 


II (i) The contract is arranged in accordance with 
the Agreement dated the 22nd Jan ., 1991 between 
the Governments of India and Japan concerning the 
Grant Aid of Yen 981 million for 1990 - 91 and will be 
subject to the approval of both the Governments . 

(ii) Payments to the suppliers shall be made 
through an Authorization to Pay (AP ) which will be 
issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, 
Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, 
Jannath Bhavan , Vth Floor ( B Wing ) , Jaupath , New 
N :lhi- 110001 in favour of the Bank of India , Tokyo 
under the Japanese Grant Aid for 1990 - 91. 

(iii) The Japanese suppliers agree to ſuruislı 
such information and documents as may be required 
by the Government of India on the one hand and the 
Government of Japan on the other. 

(iv) The Japanesh suppliers agree to make ship 
ping arrangements in consultation with the Embassy 
Of India , Tokyo and that for this purpose he would 
keep the Embassy of India, Tokyo informed of the 
delivery schedule of thc goods involved and 
notify the Embassy of India , at least six weeks in ad 
vance of the shipping required so that sultable arrange 
Inents should be made. Iu exceptional cases , where the 
importer require It this period of notice mav he re 


(ii ) The import licences should be issued for an 
aggregato amount not excceding Yen 1079 million 
(CIF ) in favour of the importer , and should bear the 
superscription " Yen 981 million Japanese Grant Aid 
for 1990 -91" . The licence code for the first and second 
sufix will be " S |JN " . But no import licence is re 
quired - for items covered under O .G .L . 


(ii) No reiniltance of foreign exchange will be 
permitted against the import licence , except bank 


( 


1 ) .. . . 


. . 


. in 
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duced . The Japanese supplier should also agree to 
send a cable advice to the importer after each ship 
mont giving the necessary details and a copy thereof 
should be sent io the Embassy of India, Tokyo . 
Section III Contract Apríroval by Governments of 
India and Japan 

III ( i) As soon as the orders ara finalisod , the im 
porter should forward to the Uuder Secretary ( Japan ) 
Department of Economic Affairs , Ministry of linance , 
North Block , New Delhi. 5 copies of tre contract duly 
signed by both parties or purchuse orders by the Indian 
importer placed on the Japanese Supplier sup 
ported by order of confirmation in writing by the 
Japanese supplier or their photo copies complete in all 
respects together with two copie: of the " Request for 
issue of AP” in the form at Annex I. The above pro 
cedure will also apply to all contract amendments 
causing 930ntial modifications to the contents of 
contracts or in its price . 

III ( ii ) The Ministry of Finance (DEA , Japan sec . 
tion will arrange to send two copies of the contract 
to the Government of Jupan for their approval for 
financing under the Japanese Grant Aid for 1990 
91 of Yen 981 million , and one set of the documents 
mentioned in ( 1) above will also be sent to the 
CAA & A and the Embassy of India in Tokyo simul 
taneously . 


Tokyo , to the concerned impurter s bank in India 
which woulá be a branch of the State Dank of India 
or any of the nationalised banks, as mentioned in ( 0 ) 
in Annexure - l who should release these negotiable 
Set of documents to the importer concerned oply 
af.er casuring that the rupee equivalent of the Yen 
Payments made to the Japanese supplier alongwith 
interest charges thercon calculated at the rate of 

12 per cent per annun for the first thirty days and at 
18 per cent for the period in excess thereof reckoned 
from the date of payment by the Bank of ladia , 
Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual 
rupec deposit, is deposited into Government of India 
account in terms of the Public Notice No. 31- ITC 
( PN ) 83 dated 10 - 8 - 83 and No. 35 / ITCP ) 83 
dated 26 - 8 -83 . The in crest is payable for both the 
days i.e . the day on which payment is made to the 
Japanese supplier and also the day on which rupee 
deposit is made into Govenment account vide Public 
Notice No. 7 1- ITC PN ) 17 + dated 31 - 5 - 1974 as 
inodiljed under Public Notice No. Ni 103-ITC ( PN ) | 

76 dated 12 - 10 - 1976 . In terms of Public Notice 
No, 230 - 17C ( PN ) / 85 - 88 dt. 20 - 7 - 87 , the rupee de 
posits to be made by the importers is to be rounded 
off to the nearest rupee . The exchange rate to be 
adopted or compliting the rupee equivalent of the 
Yen Payment will be the prevailing composite rate 
of exchange as laid down in CCI& E Public Notice No. 
8 - ITC ( PN ) 76 dated 17 -1- 1976 ond 113 -ITC (PN ) 
88-91 dated 6 - 4 -89 or as may be notified 
by Government from time to time through 
Public Notices of the ( CI& E or through Exchange 
control circulars of the Reserve Bank of India . Any 
change in this regard as also in regard to the rate 
of interest will be notified as and when necessary . It 
will be the responsibility of the Todian bank concer 
ned to ensure that the amounts due are correctly 
depost cut into Government Account before the im 
port documents are handed over to the importers . 

The importer should also ensure that the amounts 
dua are correctly denosited into Goovitment account 
Hrefore taking delivery of the documents from their 
bankers It is the responsibility of the imiter lo 
ensure that the amounts due arc correctly deposited 
into the Government account nramntly, oven when 
thinu ohtain delivery of the goods from the customis . 
Authorities without Original shinning documents un . 
na pirentional circumstances. In case the imnos 
ter fails to deposit the annount due to Government 
before taking delivery of the goods , the i sue of 
further "AP" t hin may be stopped . The Hend 
of Account to which the above ripec derocits should 
be credited is " K -Deposits and Advance 8443- Civil 
Deposits, iposits not bearing interest - - Deposits for 
purchages etc., abroad --- purchuse urder Grant Aid - - 
from the Government of Japan " for 1939 -90 - - 
Grant for y ! rchar of Equipeits for Mass Com 
munication Research Centre IMIC University 


III ( iji ) On receipt of the contruct approval from 
thc Government of Japan , the Japan Section of the 
Department of Economic Affairs , Ministry of Finance , 
North Block will inform the Controller of Aid 
Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, 
Ministry of Finance , Janpath Bhavan , Vth Floor, 
B - Wing, Janpath , New Delhi-110001 of the same who 
will issue an Authorisation to Pay (AP) to the 
Bank of India , Tokyo in the form at Annexure II for 
making payment to the Japanese supplier , Copes of 
the A /P will be endorsed to the Embassy of India , 
Tokyo , the importer , importer s Bank in India and 
Japan Section . Department of Economic Affairs, 
Ministry of Finance , 

JII (iv ) On receipt of the Authorisation to Pay 
(AP) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact 
Of this receipt to the Japanese supplies under intima 
tion to the Govefnment of Japan , Embassy of India , 
Tokyo , the importers Bank in India and the CAA & A . 

UIT (v) The Japanese supplier shall , after effecting 
shinment present through his bankers the documents 
*pecified in the AP to the BOI, Tökvo . If the decil 
ments are found to be in order, the Bank of India , 

Tokyo will release he amount specified in the docu 
ments to the Japanese supplier through his bankerş . 


III (vi) Banking charges payable to the Bank of 
India , Tokyo for arranging the payment to the lana 
nese sunnlit shall be settled try the concerned impor 
ter s tenk in Jadia bv remittances to the BOI. Tokyo 
through normal banking channel without affecting 
the Government of India s accouni. 
Section V . Responsibility for rupee deposit . 

TV ( i) "The original negotiable shinning documents 
will be invariably forwarded by the Bank of India , 


IV ( ii) The amount reterred to above should be 
deposited in cash to the credit of the Government 
either in the Rejrve Tiank of India , New Delhi indi 
cating Code No . 5130000609 on the right hand corn . 
ICT of the Chulan or in the State Bank of India , Tis 
Hazari, Dilhi, or if this is not possible , should be 
somitted by means of a demand draft obtained from 
any branch of the Stat . Bank of India or its subsidia 
ries or any one of the Nationalised Banks (Drawer ) 
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drawn on and made payable to the State Bank of 
India , Tis Hazari Branch , Delhi-6 (drawee and payee ) 
fur credit to Governmcat account as contemplated in 
Public Notices No . 103 - ITC ( PN ) 76 dated 12 - 10 76 . 


The imporer should send a monthly report after 
the AP has been issued regarding shipucnt and 
payments a : lc thereagainst and about the balance 
left, to the Controller of Aid Accounts and Audit , 
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance , 
Janpath Bhavan , Vth Floor ( B Wing ) , Janpa h , New 
Delhi- 110001. 


IV ( iii) The concerned bark in India sh : ]l also 
furnish such addilianal deposit in thc saine mojiner 
stipulated above as may be requested by the Govern 
picnt of India on account of service charges within 
seven days af er such a demand is made by the 
Government. While filling in the various column in 
the Challan it should be ensured by the Innorlcrsi 
their bankrty that the information prescribed in Pub 
lic Notice No. 103 -ITC ( PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 is 
invariably indicated in the colunn full particulars of 
remittance and authority ( if any ) " of the challan . 
The following particular , should invariably luc furnish 
ed in the Treasury Chalans : - - 


V ( ii ) The importer should apprise the supplier of 
any special provisicns in the imost of goods under 
this Grant Aid which may affect the suppliery ir 
carrying out the transaction 


( a ) Ministry of Finance AP (Authorisation to 

Pay ) No. and Date , 


(by Amount of Yen Currency in respact of which 

deposits are to be made together with rate 

of conversion adopted . 
· (c ) Date of payment to the Tapane e supplier. 


V ( iii ) Disputes 

It hould be understood that the Govenment of 
India will not undertake any responsibility for dispute . 
if any that may arise between the importer and thic 
suppliers. The conditions to be fulfilled by the sup 
plier before payment by the Bank of India , Tokyo 
must be clearly spult out by the importer in Annc 
XUTC -I under " Terns of Paymes:1" Provision dcaling 
with a settlement of disputes be included in the con 
dition of contract, 
V ( iv ) Future Instructions 

The importer shall promptly comply with any direc 
tions , instructions or oders i sued by the Government 
of India from time to time regarding any and all 
inatters arising from or pertaining to the imports and 
for meeting all obligations under the Grant Aid for 
1990 -91 from Japan 
V (v ) Breuch or violation 

Anv breach or violation of conditions set forth in 
the above clauses will result in appropriate action 
under the Imports and exports ( Control) Act. 
V (v1) List of Annexures . 
Annexure I : - Request for issuc of A \P . 
Annexure II : - Form of Alp . 


(a ) The amount of interest paid and the period 

for which it has been calculated . 


ANNEXURE - I 


( e ) Total amount deposited . 
( Interest is to be calculated for the period from 

th : dats of pavment to the Jananesc sur plier 
upto and inclusive of the date of deporit 
of rupee equivalents into Governmont 

Account). 
Thereafter the Treasury Challans evidencing the 
rumce deposit should be sent li. gis cred port to the 
CAA & A indicating reference to the AlPissned by 
him and also enclosing copies of invoice and hipping 

d currents . 
Note : - Importör s Bank in India should ensure that 

the rupee deposits are invariably made 
within 10 days of the receipt of the advire 
of payment and negotiable shipping docu 
ments from the Bank of India , Tokyo and 
that the CAALA , Ministry of Finance 
(DEA ), New Delhi is informed iminedia 

tely thereafter . 
IV (iv ) The concerned bank in India should also 
endorse the amount of rupee deposits on the exchange 
control copy of the licence and send the requisite " S " 
Form to the Reserve Bank of India , Bombay . 
Section V : Micellaneous provisions 
V (1) Reports on the utilisation of the Grant Aid 

The importers should make scparatc arrangements 
to ascertain the amounts and dates of puyments 
mnade to the supplier . Late or delayed receipt of 
shipping documen s cc. " by the importer s Banker 
will not be acceptable as a reason for waiver of far 
tial or full amount of the inere , due on the rupec 
detests. 


LIST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION 

TO PAY 
To , 

The Controller of Aid Accounts & Audit, 
Ministry of Finance, 
Department of Econonic Affairs, 
B Wing, 5th Floor, 
Junpath Bhawan , Janpath , 
New Delhi. 


Subject : - Import of Equipment and services neces 

sary for the tran portation of the equip 
ments to ports in India from Japan under 
the Japanese Grant Aid of Yen million 
for 1989 - 90 to the execution of the proiect 
for Mass Conizunication Research Centre 

in Jaznja Miflia Islamia Central University . 
In connection with the import of equipment and 
services necessary for iis transportation of the Equip 
ment from Japan under the abovementioned Grant 


[ TTT 1 - 295 . 


- 


. . .. : TTF Tovu . Hiru 


ANNEXURE - II 


Aid , we. furnish AP to the Bank of India , Tokyo in 
favour of the Japan se supplier çurcerned ---- 


( a ) Name and address of Indian importer. 


Authorisation of pay . No . 

. No. F . 
GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affar: ? 

New Delhi, the 


To , 


(3 ) Number, Dats and value of the import 

license and date upto which it is valid . 
(c ) Method of Procurement wiicther it is based 

on direct purcha . e or limited open tender 
ing in which case it should be indicated 
whether the contract has been awarded on 
the basis of technically suitable offer with 

reasons, if any . 
(d ) Brist description of the gende 
( c ) Origin of the goods. . . 
if) Gros : C & F value of contract ( in Yen ) . 
g ) Amount of Indian agents coniniission (in 

Yen ) , if any, payable in Indian is pees . 
( h ) Net C & F value ( in Yen ) for which the 

AP is required 
(i) Number and cate of the contract with 

Japanese suppliers 
(i) Nom Cird address of the Japanac sup 

plier. 


. 


( k ) Payments terms and probable dates on 

which payments under the contract will 

fall due . 
(1) Expected date of completion of delive 


ries . 


( m ) Documents to be presented at the time of 

payment to Bank of India , Tokyo (indi 
catirica Nel sets ( 

o ach and their dis 
posal) , 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ). 
Subject : - Import of equipment and services necu 

sary for the transportation of the quip 
ment to posts in India from Japan under 
Japanese Grant Aid o : Yen 981 million 
for 1990 -91. Issue of Authorisation to 

Pay. 
Dear Sirs, 

In accordance with the terms and condition of 
the agreement dated 22 - 1 -1991 entered into with 
your Bank , you are hereby authoriscd tc : Pay an 
amount not exceeding on - - 

- - - - to 
Mis 

- - -- -as per detail . given in the 
appendix . 

2. Please advise the supplier of the fact rif receipt 
of this Authorisation to Pay (AP ) and endorse 
a copy of thi- advice to the Government of Japan , 
[mporiers Bank , Embassy i India , Toky, and this 
Ministry . 

3. Payments to the suppliers in - terins of the 
AIP may be made on the basis of hipping docu 
ments as indicated in the Appendix . . 

4 . On making payment to the foreign suppliers, 
you should send to (Name & address of Importers 
Ranker ; the criminal shimnino dincimepts negotiable 
as well as additional connlere set of the documents 
and a copy of the debit advice for the payments 
made to supplier including the down payment if any . 

5 . Banking charges including cliarges for hanriling 
document and charges of overs: Jouliers, bankers 
it anv, payable to you by the importer, will be 
settled directly by the importer tank . 

6 . As and when anv panent is made by vou on 
the basis ni shinpig incriment présented by the 
Japanese supplier , an advice" in he prescribed form 
Chairill be sent to this Ministry and the importers 
hånk . 

7 . No amendment to this AiP may . he advised in 
the absence of a specific Authority from this 
Ministry . . . . . . . . 

8. This !,F ,will remin valid unto . 
• 9 . Pleare quote the namber given at the top of 

this Authorisation to Pay in all correspondence 


(n ) Shipment instructions (indicate if tranship 

ment/part shipment rermitted or not 

permitted ) . 
(o ) Name and address of the Importer s hank 

in India . 
( p ) Who will bear the banking charge of the 

B . O .I., Tokyo - importer or supplier, please 

specify . 
( q ) Undertaking by the importér.- - "We hereby 

undertake to make full * and correct deposit 
of the rupee equivalent etc. , of the payment 
made to the foreign supplier in the manner 
and a ..the rate rrescribed by Government. 
The deposits will be made promptly before 
taking delivery of each consignment of ihe 
goods (material imported } . - In case of 
navments for services of foreign nationals, 
the planosits will be made as soon as the 
relevant invoices of the foreign - - suppliers 
are anmmnurd hy us and the payments made 
to suppliers" 

. . - * . . .. . * * # 3 

Yours faithfully . 


- 


- 


- 


- = - 


= 
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relating to the contract and also in the advices 

before the original set of import negotiable 
showing payment. 

documents are handed over to the importer 
Yours faithfully , 

for Customs Clearance . 
Accounts Ollicer. 

( ii ) These amounts should be deposited ( ither 

with RBI, New Delhi indicating Code No. 
Copy forwarded to : 

5130000009 on the right hand corner of the 

Challan or in the S . B . I., Tis Hazari, Delhi 
1 . Importer - _ - - - _ . . — with refcrence 10 

OT remitted by means of Demand Draft 
their Letter No. - - - - - - - - - - - -dated - - -- - - - - 
They are requested to arrange to deposit ihrough 

obtained by them from any Branch of 10 

S . B . I. or its subsidiarics or any ( ne of the 
their Bankers, the rupee deposits etc , at the prescribed 

Nationalised Banks( Drawer ) drawn on and 
rate and manner, before taking delivery of the negoti 
able locuments from the Bankers . In case due to ex 

made payable to the S . B .I., Tis Hazari , 

Delhi- 6 (Drawee and Payee ) . In this 
ceptional circumstances delivery of goods is obtained 

connection their attention is also invited to 
directly from the Customs and Port authoritics with 

the provisions of the Public Notice No. 
out furnishing the original shipping documents , the 

103- ITC (PN ) 76 dated 12 - 10 - 1976 . The 
deposits should be made before taking the delivery , 
In the case of payments of services rendered by 

head of account to be credited is K -Deposits 
· foreign nationals, the deposits should be made as 

& Advances- 3443-CIVIL Deposits (Depo 

sit not bearing interest) Deposit for purchases 
· soon as the relevant invoices are approved for pay 

utt . abroad- purchases under Grant Aid 
ment. Failure to make the deposits promptly and 
correctly may entail action as mentioned in the 

fion Govt. of Japan for 1990 - 91 under 

detailed licad “ Yen 981” million grant aid 
licensing conditions. 

for purchase of Equipments services . 
2 . Importers Banker -- -- - - --- -- - - - 

(iv ) One copy of the Challan in original, in 
( i) This Authorisation to Pay is issued under 

cases where the rupee equivalents are credi 
the relevant Licensing conditions governing 

ted in cash at the RBI, New Delhi or the 
the imports under Yen grants. The licens 

SBI. Tis Harari, Delhi as prescribed in 
ing conditions and connected Public Notices 

Public Notice No. 132- ITC (PN ) 71 dated 
order etc . inay be referred to and appro 

5 - 10 - 1971, should be sent by then 10 the 
priate action taken concerning the import! 

address given below alongwith a forwarding 
forcign payments . 

letter giving full details of the advice notes 
( ii ) They are requested to arrange to deposit 

received from the Bank of India , Tokyo 
the rupee equivalent of the Yen payment 

Branch . 
to the Japanese suppliers on receipt of the 

The Controller of Aia Accounts & Audii , 
documents from the Bank of India , Tokyo 

Ministry of Finance (Departnent of Econo 
Branch , the rupee equivalcnt to amount 

mic Afairs ) . Initia Oil Bhawan . Vth Floor, 
disbursed to the suppliers will have to be 

( B Wing ) , Janoati, New Delhi- 110 001. 
calculated by applying the composite late 
of conversion as prevailing on the date of 

( v ) u (" Tse s where the ruineu cyuivalents are 
payment to Japanese suppliers in accor 

remitted by means of demand drafts as laid 
dance with the Public Noticc No. 8 -TTC 

down in the Public Notice dated 24 - 10 -68 , 
( PN ) 176 dated 17 - 1 - 1976 and 113 - ITC 

mentioned above , intiinations thereof should 
( PN ) - 88 - 91 dated 6 - 4 -89 or such other 

be sent to the address given above. In all 
Public Notices as inay be issued from time 

cases, full particulars of thc rupec cquiva 
to time. 

lents deposited alongwith the amount of 
un interest paid and the 

which 
Interest @ 12 per cent per for 

period for 

interest has been calculated should be 
the first thirty days and at the rate of 

furnished to this Department. 
13 per cent per annum for the period excess 
thercof reckoned for the period between the 

( vi) The banking charges, of the Bank of India , 
date of payment to the supplicr and the 

Tokyo Branch , including charge of the 
date on which the rupee equivalents are 

overscas suppliers banke s, if any , should 
deposited into the Government {ccount, is 

be settled directly between the Indian Bank 
required to be deposited into the Govern 

and the B . O .T., Tokyo . 
nent of India s account in tcrm f Public 
Notices No . 31 - ITC ( PN ) /83 dated 10 - 8 -83 

( vii ) The Bank : duiic and responsibilities as 
and No. 35 ITC (PN ) 83 dated 26 - 8 -1983 . 

authorised Dealer in foreign cxchange are 
The interest is payable for both the days 

prescribed in various AD Circulars of the 
i. e. the day on which payment is made to 

R . B . I. Specific reference in this regard is 
the Japanesc supplier and also thc date on 

invited to A . D . Circular No 22 dated 
which rupee deposit is made into the Gov 

18 -6 - 1977 . 
ernment account ( any change in this rate 3 . Embassy of India , Tol yo 
will be notified if and when inade ) . In 
terms of Public Notice No. 230 -ITC (PN ) ! 

4 . The Under Secretary (Japan Seçticn ) , Ministry 
85 -88 dated 20 - 7 - 1987 the rupce deposits 

of Finance , Department of Econonic Affairs, New 
to be made by the importers is to 

Delhi with reference to ID No.- - - - - 

he 
rounded off to the nearest rupec . It should 

Jated - - 
be cnsured that these deposits are made 
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